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HARYANA GOVT GAZ .; JUNE 2, 1987 (JYST . 12, 1909 SAKA ) 


(PART I 


श्रम विभाग 


दिनांक 21 मई, 1987 


नं ० 2142) 87-2- श्रम . - ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का केन्द्रीय अधिनियम 
37), की धारा 10 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , राज्य 
सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इसके द्वारा हरियाणा में एस्बेस्टस सीमेण्ट प्रोडक्टस. तथा अन्य सीमेण्ट 
प्रोडक्टस उद्योग में , निम्नलिखित प्रसंस्करणों तथा संक्रियाओं में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिध करते हैं , अर्थात् : 


( 1 ) कच्ची सामग्री का स्थानांतरण 
( 2) तैयार माल का स्थानांतरण 
( 3) नाला - सफाई 
( 4 ) ताप रोधी सामग्री की मानक पैकिंग 
( 5) सांचों का जोड़ 
( 6 ) सांचों का मशीन पर चढ़ाना 
( 7 ) बुनाई संक्रिया के दौरान सांचे में कंकरीट का डालना 
( 8) सांचों को खोलना 
( 9 ) संसाधन क्षेत्र में पाइपों का स्थानांतरण । 


दिनांक 25 मई , 1987 


सं . 2( 43) 87-2 श्रम . - ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का केन्द्रीय अधिनियम 
37 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके 
द्वारा राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् मै ० बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि ० , यमुनानगर, में निम्नलिखित 
संक्रियानों में ठेका श्रम नियोजन को प्रतिषिध करते है , अर्थात् : 


( 1 ) गांठों तथा गांठ बोडों का विनिर्माण 
( 2 ) पटीचर के चट्टे लगाना तथा धूल झाड़ना 
( 3) गेहूं के भूसे की धुनाई 
( 4 ) सोडा प्रतिप्राप्ति में चूना भरना 
( 5) गूदा (पल्प ) तथा कागज प्रसंस्करण विभागों को स्टोर की सप्लाई तथा 
( 6 ) बायलरों में कोयला डालना 


- 


कुलवन्त सिंह, वित्तायुक्त एवं सचिव । 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 25 मई , 1987 


.. 


क्रमांक 595-ज ( 2)-87/1665 0.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती दड़का , विधवा श्री श्री चन्द , निवासी गांव निजामपुर माजरा , 
तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, को खरीफ , 1965 से रवी, 1970 तक 100 रुपए वाषिक , खरीफ , 1970 से खरीफ , 
1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपए वार्षिक युद्ध जागीर सनद । में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 


. 


सोम नाथ , अवर सचिव । 


